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शीषंबस्ध 


संकलन के प्रथम खंड की समी कविताएँ अप्रकाशित हैं। इसका कारण 
यह है कि गत तीन-चार वर्षो' में जहाँ विधा-विशेष की पत्रिकाएँ पनपी हैं वहाँ 
शुद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं का हास हुग्मा है। संकलन के पूर्व इनका प्रकाशन 
इसी विषमता के कारण नहीं हो सका | 

संकलन का दूसरा खंड "समय देवता' El 

“समय देवता' सन ४९-५० की रचना है । ज इसकी काव्य-सम्बन्धी 
तथा राजनीतिक मान्यताओं से सहमत न हो सकने पर भी इसे यहाँ संक- 
"लित करने का प्रमुख कारण इसकी ऐतिहासिकता है । मेरी तथा नयी कविता 
की यह प्रथम लम्बी, महत्वपूर्ण रचना होने के कारण इसका साहित्यिक 
इतिहास रहा है, और प्रायः मुझे कहा गया कि इसे स्वतन्त्र रूप से मुझे 
प्रकाशित करवाना चाहिए । कुछ रचनाएं लेखक के अनचाहे मी स्वतन्त्र सत्ता 
ग्रहण कर लिया करतो हैं, 'समय देवता' मी उनमें से एक है, ग्रस्तु-- 


आशा है कि पूर्व संकलनों की माँति यह मी आपके निकट सार्थकता 
ग्रहण करेगा। इति नमस्कारान्ते, 


९९ ए, ळूकरगंज 
इलाहाबाद 4) 
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सूखी नदी का दुःख 


जलकांक्षिणी 
5 यह नदी की दुःखरेखा 
अभी भी सागरप्रिया } 


सब बह गया कळ 
जो भी बना था जळ 
नदी की देह में। 
रेत की ही साक्षियाँ 
अब तप रही हें 
ws 

एकान्त में । 


नदी 

वाग्दत्ता है सिन्धु की । 
पहुँचता ही हे-इसे 
कल 

इसी का तो दुःख है 


नदी का दुःख-- 
जल नहीं 
यात्रा हे । 


शतमुखी हो 5 

कल जन्म लेगा जळ 
जो तप रहा हे 
गर्भ में। 


जन्म लो ओ नदी के पुत्र ! 
जन्म लो । 


१२ अकतूबर ६१ 


एक कथा 


दीप की यह कथा मेरी रही । 


पूजन सब मौन हुआ 
नेवेद्य 5 शेष हुआ 
ओ कपाट बन्द हुआ 


भक्ति का । 


मन्दिर ने ऐसे नित रात सही | 


भीतर थे Ws देव, 

अलख जगाता 

ताक रखा दीपक बोलां- 
“प्रभु ! जागो 

अन्धकार काटो” 


हठात ' 

पतंग वज्र बना 

जागरण बुझा गया, 

दीप को (संभवतः) प्रभुमय कर गया I 


पता नहीं किसने किससे यह कथा कही 
पर 
दीप की यह व्यथा मेरी रही । 


१३ अक्तूबर ६१ 


एक शाम होती हे 

जो आकाश में होती हे, 

लेकिन 

एक शाम होती हे 

जो नितान्त मुझमें घटतीं हे । 


ऐसी ही अपनी एक शाम 
उस दिन आकाश कोदी 
और 

उस दिन 

यहाँ से वहाँ 95 तक 

किसी भी आकाश में 

कोई शाम ही नहीं हुई । 


१४ अक्तूबर '६१ 


अपनी एक दाम 


प्रार्थना 


ओ वरेण्य पिता ! 


हर गर्व के पथ में 
विनत दूर्वा a 
यह वर्चस्व दो 


ओ वरेण्य पिता ! 


आग भुलसाये मनुज को जो 
स्वाहा हो सकूँ उसमें प्रथम 
यह पुण्य दो . 


ओ वरेण्य पिता ! 


लिख सकुँ प्रत्येक की 
हाहाकार-कोलाहूल कथा 
यह एकान्त दो 


ओ वरेण्य पिता । 


१५ अक्तूबर '६१ 


विडम्बना 


सत्य की शोध में 
मेने उस दिन अपने सम्पाती को भेजा 
सूर्य ओर 


दी 
वह जाने किस आकाश से 
टूट कर लौट आया । 


उसे विनेत्र देख 
HA कहा- 


सत्य आग्नेय हे, 


ne err. lll Or ——— 


२६ 


उसे भुलसे देख 
HA कहा-- 


सत्य तेजस हे; 
उसे लोटे देख 
aa कहा- 


सत्य अप्राप्य E । 


लोगों ने तपस्वी सम्पाती को नही 
मुझे ऋषी कहा । 


अक्तूबर ६१ 


एक सन्ध्यावर्षा 


दिन भरतो नहीं 

किन्तु मेघ बरसे सन्ध्या को। 
जैसे सन्तान मिले 

वर्षो उपरान्त वन्ध्या को। 


बरसे मेघ सन्ध्या को । 


खिड़की से आयी जो 
पूर्वा थी, 

आँगन-जल डूबी जो 
र्वा थी । 


बाहर थी झड़ी- 
किन्तु मुझ तक बस 
आरिवनी फुहार रही; 
मेघों में आने को 
कदली गुहार रही । 





११ 


` खिला गये केना को 
अयाचित ये आश्विनी, 
ज्यों याचित मिल जाए 
वनकन्या को । 


एसे संन्यासी बन 
आये मेघ सन्ध्या को । 


बरसे मेघ सन्ध्या को ¦ 


१८ अक्तूबर ६२ 


मेरा संकल्प 


समुद्र को दिया हुआ दान 
कहते हें 

प्रभु तक जाता हे, 

क्योंकि वह ब्राह्मण हे । 


आज सिन्धु-पूजा थी । 
उसके विराट पात्र में 
उतरा रहे थे 
फूल-फल-मालाएँ 
नारिकेल । 


में क्या दू ? 
में क्या दु इस ब्राह्मण को? 


फिर भी अपने को सौंप दिया 
ज्वारों को । 


AA 


पर उस सुपात्र नें 
ज्वारों से कहा- 


लौटा दो इस विकल्पी को, 
देह नहीं 
संकल्प चाहिए । 


सच- 
मेरा संकल्प 

मेरी प्रतीक्षा में 

तट पर ही बंठा था, 


में तब लौटा था ! 


१९ अक्तूबर '६१ 


१३ 


आमास 


मेरे जल के जिस स्तर पर 
तुमको लगता- 


सत्य यहाँ तक सीधा था 
अब टूट गया हे । 


& 


किन्तु सत्य तो 
जल में भी वसा ही हे, 
जेसा वह बाहर दिखता हे । 


बाहर वह 

प्रकाश हे 

गति हैं 

संभवत: इसीलिए सीधापन हे । 
पर 

जल में वह 

रचना हे 

निमिति हुँ 

इतिश्री है 

अनुभव की । 


१५ 
यह टूटापन 
प्रक्रिया हे माध्यम की- 
सत्य की नहीं । 


[ जल में लकड़ी का टेढ़ा आभास देख कर | 


२१ अवतूबर ६१ 


qu की पवित्रता 


इसाई भिक्षुणी सी 

धूप | 

बादलों की सन्धि से झाँकी 
और नहायी पत्तियों पर 
मोमबत्तियाँ सुलग उठी । 


वह सृष्टि पर पूजा सी झुकी थी । 


सड़के भाप बन उड़ रही थीं, 
पादरी के भीगे चोगे सा 
आकाश-- 

आसमान ओढे था | 

पतंग के कागजों सी 

दीवारें सुखाते मकान 

मौन खड़े थे । 

आकाश से पोखर 

और पोखर से आकाश तक 
धूप की वह 


भिक्षुणी- 
आरती के आलोक सी 
विचरिता थी । 


एक सम्यक एकान्त 
अपने में निष्णात 
तपश्‍चर्या हो । 


वह TOM समर्पण थी ॥ 


काँपती हृथेलियों की भाँति 
पेड 

उसे छ्‌ 

नेत्र वना लेना चाहते थे, 
जेसे वह क्षण-पुण्या हो ! 


उसके बाद 


अनेक बार धूप ही धूप निकली 
लेकिन वे भिक्षुणियाँ नहीं लगीं । 


मेरे इन संन्यासी नेत्रों को 
उस सुलगे समर्पण सी 
क्षण-पुण्या-धूप की 
भिक्षुणी की 

एकान्त प्रतीक्षा है । 


१७ 


ऐसी प्रतीक्षा 
जो किसी भिक्षुक की ही हो सकती है । 


ओ मेरी तपश्चर्या ! 
वह्‌ पवित्रा आएगी । 


२३ अक्तूबर '६१ 





een A inne 


प्रभु ! मे किसे माँग ? 
तुम्हें ? 
या तुम्हारे दुःख को ? 


कहते हें 

व्यक्ति से बड़ा होता है उसका 
क्या तुमसे भी बड़ी हे 
तुम्हारी यह सृष्टि ? 


जिसमें में हँ- 

मुझ जेसे अनेकों नगण्य हें । 
क्या हम दुःख ही रहे? 
रहेंगे ? 

तुम्हारे प्रभु ? 


तब क्या तुम से भी-- 
अपने को ? 

इस अपात्रता को? 
दुःख को ही माँगना होगा ? 


तप्रो तपःपार ! 


दुःख, 


Ro 


इसे ही प्राप्त करने के लिए 
तप करना होता है? 


ओ तपःपार ! 
तब तुम्हारे लिए क्या करना होता हू? 


१३ फरवरी '६२ 


क्या यह आश्चर्य नहीं कि 
नित्य सवेरे 

खिड़की पर 

एक दिन रखा हुआ मिलता है 
पात्र को 

कुपात्र को? 


क्या यह आश्चर्य नहीं कि 
नित्य एक दिनमणि 
कितनी निर्व्याजता से 
रखी होती हे 

द्वार-द्वार ? 


'पट खुलते ही-- 

सौभाग्य सा बरस जाता हे दिन, 
आलोक जाता हे वह 

आद्यन्त । 


हर अभागे को 


वह मणि 


कर जाती हे श्रीमन्त । 


समदर्शी 


RR 


किन्तु यदि -सम्भव होता 
अन्य के द्वार रखे 
दिन औ मणि को चुरा सकना 


तो 

निश्चय ही हम 

दिन को 

छडी की भांति 

हाथ में लिये, 

कण्ठ में मणि .चमकाते 
अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करते इस 


उपलब्धि से । 


किन्तु क्या करें 

इस ससदर्शी दिनका 
जो अभी तक प्रकृति हे 
कृपा नहीं | 


१५ फरवरी '६२ 


ng rine 


सवत्र 


जहाँ-जहाँ पृथिवी हे 
विश्वास E 
फूलों का । 


जहाँ-जहाँ शून्य है 
आकाश हे 
तारों का । 


पर 
जहाँ-जहाँ क्षितिज 

इतिहास € 

चरणों का | 


Als 


१७ फरवरी '६२ 


यह एकाम्त 


यह समपित एकान्त-- 


मेरा कर्म 

मेरा धर्म 

मेरा स्वत्व हे, u 
मेंने इसे संन्यासवत ही 
स्वीकारा प्रभु ! 


यह समर्पित एकान्त-- 


सव का कर्म 

सब का धर्मे 

सब का स्वत्व हैँ 

मैने इसे निर्माल्यवत ही 
स्वीकारा प्रभु ! 


१८ फरवरी '६२ 








इतिहास के दाबेदार 


में नतमस्तक था 
लज्जित था 

अपने पर 

सब पर । 


नित्य बेठे हुए कहवाघरों में 

हम अपने अहं के गुब्बारे 

दूसरों के आकाशों में उड़ाते हुए 
प्रतिस्पधित होते थे । 

ईर्ष्या हमारे नाखुनो में उगी रहती थी । 
हम सव । 

अपने विरोधियों के नाम तक 

इतिहास से मिटा देने के लिए 

छुपी ब्लेडों का समझौता करने में 

रत रहते " 


नामों की मिटी स्याहियाँ 
हमारी उपलब्धियाँ थीं । 


२६ 


शहर में कालरे की खबर से 
हम ही सबसे अधिक 
सन्तुष्ट नजर आते 

इस संभावना पर कि 
हमारे युग-प्रवतेक होने में 
जो वाधक E 

संभव हे 

वे कल न रहें । 


(al 


साहित्य के इतिहास को 

नक्शा वना 

नेपोलियन मुद्रा में 

झण्डी वाली पिनों से 

अपने को 

अपने बन्धुओं को स्थापित करते 
प्रदेशजयी भाव से सन्तुष्ट थे । 


हम सब प्रसन्नमत 

लोगों के कटे नाम जेबों में लिये 
आधी रातों में सड़कों पर 
घूमते हुए अनुभव करते 

कि हम इतिहास के गलियारों में 





विजयी सिकन्दर से टहल रहे । 
कितनी परितृप्ति थी कि 

ओ अकेले विरोधियो ! 

इतिहास के गलियारों तक पर 
हम भीड़प्रियी लोगों का कब्जा हे । 


वेश्या प्रेमी की तरह 

आज भी जब में 

दिन चढ़े जागा, 

साहित्य के इतिहास के फटे पन्नों सरीखे 
बादल 

कुछ छितरे थे। 


, सहसा अपने उपेक्षित वंजर अहाते में 


फूल देख सहमा । 
जजँर-फेफडे सी 

जलहीना धरती में 

यह बसन्तागम केसे हुआ ? 


जितने दिन 

में अपने को 

समझौतों के बल पर 

इतिहास में उगाना चाहता रहा, 
मेरे इस 

मृत, उपेक्षित अहाते ने-- 


२७ 


२८ 


एक एकान्त में 

कुछ दूबों को एकत्र कर 
समपित कर रखा था 
जीवन को । 


उस उत्सव जैसे 

एक फूल ने 

मुझे 

मेरे समझौतों को-- 
तिरस्कृत कर दिया 
बौना कर दिया 
अपनी रचना से । 


इतिहास में 

समझोतों को चीर 

रचना 

फूल बन फूट ही आती हे । 


१९ फरवरी '६२ 





तुम क्‍यों हिलातीं ताल-जल ? 
बादल काँप जाते हैं । 


देखो 

हवा तक ने कर रखी हूँ कृपा 
सोया ताल हे, 

अँधेरा पानी सही 

पर 

कसे निष्कलुष दुहरा रहा 
तुम्हारी शाल हे । 


हम पृथक को 

एक करना चाहता जल 

छाँह मे-- 

ताल की यह भूल हे, 

ठीक हे 

मना कर दो कि-- 

लोग ऐसे भाँप जाते हैं; 

पर क्यों हिलातीं ताल-जल ? 
बादल काँप जाते हैं । 


ताल-जल 


अभी तुमने गान गाया- 

पार के उन भुरमुटों तक गया होगा । 
सोच सकती हो कभी तुम 

गान मेरे किस अनागत तक समाया ? 


“तेज हो आयी हवा 

अब मेघ नीचे आगये 
बृष्टि की सम्भावना है ।” 
“सुनो, 

az ताल-जल में नहीं 
मुझमें छांह थी ।” 
“चलना चाहिए ।” 


हिलादो अब ताल-जल 
बादल काँप जाने दो । 
तुम्हारी भीगी हथेली साक्षी हो- 


तट पर 
और जल में भी नहीं कुछ शेष 
केवल 

पार की उन बत्तियों के 

वें सुनहले साँप जाते हे ।' 


तुम क्यों हिलातीं ताल-जल ? 
बादल काँप जाते हे । 
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मेरा एकान्त हरसिंगार 
रक्त-कमल 

फूल मात्र 

जो भी स्वीकार हो 


वह फूल ही मेरा एकान्त हे 


अर्ध्य हे । 


ओ विश्वात्मन वेश्‍वानर ! 
वह कौस्तुभ दो 

जिसे प्राप्त कर 

फिर कोई 

कही 

कभी भी 

अन्धकार नहीं होता । 


वेठ्वानर 


३२ 


क्या 

कभी भी 

यह एकान्त-हरसिंगार 
उस कोस्तुभ को 
स्वीकार नही होगा ? 
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सेतु है? 


सेतु हे ? 


उस पार जात्रा लगी हे 
पर 

अपने-अपने सेतु से ही 
वहाँ जाया जाता हे । 
तुम्हारा अपना सेतु हे ? 


जात्रा में 

रंग एकत्रित हुए हैं 
गंध बिकने आयी हें 
स्वरों की बोली लगेंगीं 
रूप ? 

टूटा पडा हे 


पर वहाँ जाने के लिए सेतु है ? 
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क्या कहा ? 

घर ही रख आये विनय ? 

तो व्यर्थं ही आये 

बन्धु ! 

चलो, लौट चलो 

यहाँ विनम्त्रियों के ही सेतु हुआ करते हें । 
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वे नेत्र 


आधी रात में 

एक सूर्योदय होता हे 
जिसे देखना 

विराट होना है । 


देखोगे ? 


में उसी योगी को 

इस वनान्त मे खोज रहा 
जिसका प्रणव-घोष तो हे 
किन्तु वे नेत्र 

सूर्य को मींच 

अपने में लीन 
एकान्तचारी हे । 


३६ 


मैने इन्ही नेत्रो को 
अपनी सारी प्रतीक्षा 
समपिता कर दी हे। 
जब मेरी आधीरात होगी 
तभी सूर्योदय होगा । 


सबका सूर्योदय पृथक हे । 
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कोई है? 


हमने 

एक छोटा सा घर बनाया, 
उसने 

एक बड़ा सा राजमार्ग बनाया । 


हाय रे हम 

घर की नामपट्टिका में जड़ हो 
शेष हो गये, 

लेकिन 

वह वीतरागी 

उस राजमार्ग को 

बिना सौंपे, यों ही 

असंज्ञ रह चला गया । 
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कोई हे ? 

जो अपने घर का मोह छोड 
इस राजमार्ग पर 

अंकित हो जाने को तत्पर हे ? 


इस राजमार्ग को 
नाम नहीं 
निष्ठा देनी हे । 


कोई हे ? 
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सोने की वह मेघ-चील 

अपने चमकीले Gat में ले अन्धकार 
अव वेठ गयी दिन के अंडे पर । 
नदी-वधू की नथ का मोती 

ale ले गयी | 

गगन-वीड़ से 

सूरज-ग्वाला हाँक रहा हे 

दिन की गायें । 

नभ का नीलापन चुप है 

दिशि के कंधों पर सिर धर । 

इस उतराई मार्ग 

दिवस के सैन्धव नतशिर होकर उतरे 
aa चरण से, 

चमक रही पीले बालों वाली अयाल 
उनके गर्दन की । 


साँझ - 

दिवस की पत्नी 

अपने नील महल में बेठी 

कात रही है वादल । 

दिशि की आठों कन्याएं 

हें माँग रहीं तारों की गुड़ियाँ । 
अभी बादलों के पर्वत पर 

खेल रही थी 
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दिन की लड़की 

स्वर्ण किरण वह ; 

नहीं पास में पिता देख चौंकी थी 
मेले में खोये बालक सी। 

दूर आल्प्स के पार 

किरन-गायों की घंटी सुनकर 

दौड़ रही है दिवसा 

तिब्बत की गोरी, टण्ढी sd लाँच | 
पूरब में 

हड्डी के रंग का 

बादल लेटा हे पेड़ों के ऊपर 
गगन-खेत में, 

दिन का इवेत-अश्व 

मार्ग के श्रम से थक कर मरा पड़ा ज्यों । 


\ 
समय-देवता ! 
हटा ले गये तुम अपनी 
आलोक-भूजा 
बरसा कर दिन का पानी । 
अब, नील तुम्हारी ग्रहण-भुजा की 
श्याम-अँगुलियाँ 
पृथ्वी की सारस-ग्रीवा पर 
फौलादी बन बैठ गयी ह । 
यूनानी-मुनि प्लेटो की मुद्रा में बैठे 
समय--सनातन ! 
घूम रही मेरी धरती में 








आँख गड़ाये देख रहे क्या ? 

बिछा हुआ हे देव ! 

तुम्हारी प्रलय-सृजन की आँखों का आकाश 
हमार अक्षांशों औ देशान्तर के 

इन लम्बे-लम्बे बाँसों पर । 


समय-देवता | 
सवितर-वरुण जहाँ छह-छह माह तक 
अतिथि बने रहते हें 


उस प्रदेश का मै एस्कीमो । 
सेरी बाँहो में वर्फ भरी 
में सदा खींचता आया 

ह हड्डी को गाड़ी 
असुर-बफे के सीने पर | 
चौड़े कंघों के रेनडियर 
बिजली जिन टाँगो की गति हो । 
में अपनी स्लेज चढ़ा, लगता 
जैसे निकले हों वरुण देव 
धुव-यात्रा के हित 
द्वितिया-रथ पर चढ़े हुए, 
औ भाग रहा हो हरिण 
बफे के मेघों में । 
मको मेरा est प्रिय हं | 
इन वर्फ-जंगलों में कोई भी पेड़ नहा 
जिसकी छाया को छूने से 
ठंडा मन होवे 
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अग्निमान | 


दूर आकंटिक के खेतों में 
मछली की खेती होती है । 
मेरी पत्नी 
बरफ-गुफा में बेठी होगी आग जलाए । 
श्वेत रीछ की आशा में ही 
मांस-गंध साकार हो गयी होगी। 
मुझको उसकी आँखें प्रिय हे- 
जीवन की वरफीली निजेनता में जसे 
उग आयी हसमुख हरियाली | 
वह जब-जब भी गाने लगती 
dad लगते बर्फ-शेल वे 
जिनकी ठंडी चोटी पर वह नीलकंठ सा बेठा 
नभ भी गाने लगता , 
संत्यासी-ध्यूव की गोदी में 
गीत, फूल से भर-भर जाते । 
छह महिने तक जम जाता है देव ! 
हमारे गगन खेत में 
जल, किरनों का । 
जाने किन स्लेजों पर चढ़कर । 
छह माहों तक 
अन्धकार आता ही रहता 
लगता जैसे 
सूर्या को ही ब्याह दिया 
दिन ने 
अपने प्रिय मित्र वरुण को, 
बिदा हो गयी कन्या की 








सब रिक्त हो गये 

दिकृपालों के अन्नभांड वे, 
सुनसान पड़ा हे नभ का मण्डप 
जिससे लग्न-यज्ञ का धूम 

घिर रहा गाढ़ा हो-हो । 


समय-देवता ! 

उन नीचे के गरम देश में उतर चलो अब 
कहीं न जम जाएँ 

संवत, Y, नीळ रेशमी क्षण की वल्गा । 
यह नीले सूरज को धरती 

नील कमल सी 

शुभदा होवे 

ऋतु के वर्फ-फूल 

चमेली से मंगल हों । 


होते हैं प्रारम्भ यहाँ से 
मनुज पदों के 

रक्त-चिन्ह 

जो पुरुषार्थ चिन्ह थे 
किसी सदी में कभी चले थे 
अग्नि-भूख की प्यास मिटाने । 


समय-देवता । 
मनज-निष्क्रमण की है यह प्राचीन कथा | 


४६ 


देखो सम्मुख आ पहुँची हे कर्मभूमि 

5 उस सरिता को 

जिसको सब कहते है वोल्गा। 

यह यौवन की भूमि सोवियत 

जहाँ मनुज की 

उसके श्रम की होती पूजा। 

पूंजी और साम्राज्यवाद की तोड़ बेडियाँ 
हाथों में नवजीवन की उल्काएँ लेकर 
मनुज खडा हैं 

कुतुब सरीखा - 


' उसके चलने में लोहा हे | 


कौन रोक सकता हे मानव को 
चलने से? 

जिसके सँग-सँग आदि काल से 
इन्द्र चल रहा | 

सनुज चल सके इसीलिए तो 
अन्धकार में सूर्य जल रहा । 
जहाँ गया मनुपुत्र 

नदी ने जल पहुँचाया, 
रत्नम्भरा धरा ने मानव को 
शत-शत हीरों से छादा। 

मनुज चला तो सुष्टि चली 


- अन्यथा 


पूर्वं थी मात्र प्रकृति । 


सबसे प्रथम इसी भूमि पर 
श्रम की जय-जयकार हुई ह, 








एक पुरुष लेनिन को वाणी 
शतकंठी हुंकार हुई हे । 
धीमे बोलो समय-देवता ! 
उसी पुरुष की यह समाधि हे 
अभी-अभी जो कर्म निरत था 
अब आँखें आकाश मींचकर 
श्रम के सपने देख रही हैं। 
सदा मेघ, आशीष लिये 

आएँ बिजली के रथ पर 
ऋतुओं के रंगों के चामर 
स्वर्ग रचें इस भू पर। 


यह जो पीली भूमि दिख रही, 
यही है पीत-सूर्य की 

पीली वसुधा 

जिसका होता Heat मीठा। 
श्रमण चीन का पीला चीवर 
अल्ताई पर बिछा हुआ है । 

वे अफीम के खेत 

उदुम्बर रंगों में डूबे-सोये हैं । 
मोरपंख सी सजी रमणियाँ, 
तितली से रंगीन- 

शरद-मेघों से हल्के जिनके पंखे 
यात्रा का श्रम-ताप TUT | 
सीक्याङ नदी 

मीठे जल से हे भरी हुई | 
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ये चीड पेड़ की नौकाएँ 
सन्ध्या-विहार में अभी देव को डुबा सकेंगी । 


किन्तु आज तो 

चीन देश की वसुधा माता 
weal हुई मृतः प्राय हैं । 

वे विदेश पूँजी की are 

जो छाती में ठुकी हुई थीं 

तीस वर्षे के बाद 

आज वे उखड रही हैं। 

मेरी चीनी माता की आँखों में 
कोई भाव नहीं हे, 

राग-प्रेम कुछ नहीं बचा हे केवल 
नयन-गगन में 

भूख-प्यास की चीलें मँडरांती हैं । 
समय-देवता ! 

बम के गोलों से भी कभी 

ऽ धरा यह बाँक हुई है? 

चीन देश के नगर-ग्राम-धाटी जंगल में 
भरो हुआ घूंआ ही dar, 

गोबी की मंगोल-रेत पर 
युद्ध-लाश दुर्गन्ध दे रही, 

पेकिङ कीं चिकनी सड़कों पर 
पिछला जीवन मरा पडा है, 
नवजीवन के हाथों में 

गुस्से की मुट्ठी तनी हुई है, 
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पेशानी पर किसी आक्रमण की चिन्ता है, 
दौड़-दौड़ कर चरण 

देश के द्वार बन्द करने में रत हैं । 

आज वर्दियाँ तीस बर्ष के बाद उतरतीं 
लगातार बारूद उगलते 

बन्दूके भी हाँफ रही हे । 

पिछली सारी फसलों के वे महल जल गये 
जिनके हरे गलों में टँगे हुए 

ताबीज, गुलामी टूट रहे हैं । 

जाओ कालिदास के बादल ! 

चीनी धरती बुला रही हे 

जाओ हे सतरंगी सूरज ! 

चीन देश में भोर हुई हे । 


दक्षिण दिशि में देव ! 

देखते हें वह धरती के सिकुड़न सी 
लम्बी रेखा ? 

राजनीति की फसल सरीखी 

खड़ी हुई दीवाल चीन की 

रुक जाएँ इतिहासों की जिससे सेनाएँ, 
मनुज बाँटना चाहा 

ऊँचे बुर्ज बनाकर 

मिची आँख के समाटों ने । 


चीन देश की वसुधा 


xo 


अपने स्तन में से दूध पिलाती जिस टापू को 
[लाम्‌खि मस्तक हे जिसका 

ax छिपकली सा वह छोटा टापू 

जापान देश का, 

जो कि मर चुका 

एटम बम से | 

डूब गयीं बूटों की टापें 

सिसक रहा कोढ़ी सा जीवन, 

विज्ञान 

धु के अजगर सा हैं लील रहा 

सब रंग रेशमी मनु-श्रद्धा का । 

हिरोशिमा में मनुज मर गया 

वही मनुज 

जिसके सिर पर यह गगन-मुकूट ह, 

अन्धकार 

सूरज-मशाल ले 

किरनों की केसर देने को साथ चल रहा 

और जिसे 

वह दिन की चिड़िया 

गगन-आम पर दिन भर बेठी 

घूप सुनाती- 

वही सुष्टि-श्री मनुज आज 

विज्ञान-कब्र में मरा पड़ा el 

दौड़ रही .हैं, गंधक और फासफोरस की 

पीली लपटें 

जिसमें इस जापान देश का सदियों का 

संगीत जल गया 


IIIT 2 CU PIII 


बाँस-चिकों के चित्र जल गये 
महल-फैक्टरी सभी बुझ गये | 
झुलसी हुई पलक नारी की 
मेघभरी वे भावहीन 
जापानी आँखें, 

शिशु के हाथों में 

हड्डी की गुडिया | 

वे पवित्र मीकाडो राजे 
मर-सड़कर दुर्गन्ध दे रहे । 
मनुज मर गया 

राजा जीवित; 

नगर जल गये 

मन्दिर जीवित; 


समय-देवता ! 

में न थकूंगा 

ब्रह्मा की बाँहों का बळ हे 

में यह खूनी चित्र जला कर 
नयी फसल का गीत लिखूँगा | 


दूर पेसफिक हुरी झील में देव ! 
हँस रहे वे धरती के द्वीप-कमल हें 


समय-देवता ! 
यह तिब्बत हे 
यहाँ मनुज लामा होता हे । 
चावल और धान-धरती की 


५१ 
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यह बरफीली छत हे सोयी । 
किन्तु आज नवक्रान्ति 

बन्द इसके ठिठुरे दरवाजों पर 
हैं आवाज लगाती । 


यह सम्मुख धरती का पति 

हिमगिरि आ पहुँचा । 

इसकी मैत्री सुखकर होती 

समय देवता ! 

जो प्रणाम करता हे इसको 
श्वेत-हरिण देता यह उसको । 

सबसे पहले किरन इसी से लग्न रचाती । 
अपनी गायें छोड़ धरा पर ८ 
सूरज इससे गोधूली तक बातें करता । 
याक बेल पर बर्फ ओढ़ कर 

हिमगिरि को अच्छा लगता हे 

ब्रह्मदेश तक चलते जाना । 

हिमगिरि की ही हँसी बह रही 

गंगा बन कर, 

मुस्कानो से यमुना जन्मी, 

ब्रह्मपुत्र कब उतर गया घाटी से 
इसको पता नहीं है। 

दोपहरी में 

मानसरोवर कील किनारे 


A See 





हँसों को नहलाता इसको देख सकोगे । 
दूर द्रोणियाँ 

मुनि-पत्नी-सी, 

देवदार के केश सुनहले सुखा रही हें । 
चले आ रहे वे किरात 

जो काँधों पर साँभर लटकाये, 

कहते हैं पशुपति-विवाह में 

इनने मीठे गीत सुनाये । 


यह केसर सूरज की धरती 

भरत-भूमि 

इस स्वण -धूप में मन्त्र-पाठ सी करती लगती । 

वे संथाली-गीत 

असम के जंगल गाते । 

बंग-देश की वंशी,कीतंन 

अन्दमान सुनता आया हे । 

गोदावरि का गीत उठ रहा 

और त्रिवेन्द्रम के कूलों पर 

खिली पड़ रही वह धीवर की वंशी। 
विन्ध्या के घर बादल आये 

रेवा गाती सोहर । 

राजपूतनी अँटो को नूपुर पहना कर 

रेत-वनों में 

हरी दूब सी चमकी पड़ती । 

अमराई में बौर आ गये 

लाज आगयी। 

मेरे इस जलते बिहार को 
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ताड़ों ने हँस छाया करदी। 
उज्जयिनी को खोजा करते 
मेघदूत सन्देश भरे al 
समय-देवता ! 

वही अजन्ता 


जिसकी पत्थर की पलकों में अभी तलक भी 


एक आँख में भोग 
एक में मुक्ति-योग के सपने हँसते | 
वह इमली का देश 
जहाँ कावेरी को वे लहर-चूड़ियाँ 
सिन्धु पिन्हांता । 

अन्तरीप पर बैठी 
जगत्तारिणी पार्वती वह 
SATA बजा रही हे 


किन्तु आज तो 

शस्य श्यामला इस घरती पर 
फसल जल रही 

मनुज मर रहा 

कलकत्ते के फुटपाथो पर 
मनुज खून में लथपथ डूबा 
अपनी सारी संस्कृतियों से ऊबा-ऊबा 
आसमान का गट्ठर बाँधे 
चला जा रहा पूर्व क्षितिज में। 
शुतुरमुर्ग की टाँगों जसां 
नंगा-नंगा । 

घमँ-घुणा की इस ज्वाला में 


जले-भुने वे 

देव स्वर्ग में 

मनुज धरा पर 

आज मात्र शरणाथि बन गये । 
लगी हुई हे आग 

आज आसाम-वनों में 

सदियों से जो बन्द पड़े थे 
बरफ और हिम के दरवाजे 
नयी हवा के.भूकम्पों में 

काँप रहे हें 

टूट रहे हैं । 

कटी हुई झेलम 

नागिन सी फूँफ रही हे । 

कटे हुए गेहूँ के दाने 

तिब्बत कीं बरफीळी आँधी के सँग उड़कर 
वार कर रहे । 

राजनीति की तलवारों ने 

धरा काट दी 

मतुज कट गया | 

अब उसका आधा धड़ मन्दिर 
al बलन्द आधे में मस्जिद | 
मनुज चल रहा रक्‍त चरण घर 
मन्दिर-मस्जिद का बोका ले 

पर न उठा पाएगा यह सब | 
जहाँ खड़ा तू 

वहीं क्षितिज € 

अपनी लोहे की बाँहों से उठा फेंक दे- 
गिरें स्वर्ग में 

या कि गिरें पाताल लोक में 





al 


तुझको इनसे लेना ही क्या ?? 

नव निर्माण तुझे करना हे 

नहीं चाहिए जीण-पुरातन, 

बासी लहरों से 

सरिता का कभी नहीं श्रृंगार हुआ हे । 


जीण पूज्य हे. 
वतमान मेरी बांहें हें 
में भावी की नींव धर रहा । 


पेगोडा से भरी भूमि यह 

ब्रह्मदेश हैं । 

सीप सरीखी आँखों वाली 

ब्रह्म-युवतियाँ 

अपने मनु के विश्वासों का दीप सँजोये 
इरावदी के सँग-सँग चलतीं । 

हिन्द चीन ओ ब्रह्मदेश में 

YA उठ रहा । 

सागौन-जंगलो में जीवन की आग लगी हे । 
नवजीवन के हाथों में 

विश्वास खड्ग हे 

और अंधेरे-नीरो का गिर रहा मुकुट हे । 


कितना श्रम करता है 
सूरज 


इसीलिए वह आदि श्रमिक हे । 
कर्मशील हैं उसके रथ के 
रंग-अश्व सब | 

श्रम की विजय दिवस कहलाती । 


जावा और मलाया तक यह 
ज्वालामुखि-परिवार बिछा हैं | 

मेघ सदा मुँह धोते जिसका । 

नभ में मँडराती भूरी, बादल की चीलें 
सौपर्णी सी जल-पंखों को 

फेला, ऊँचे तर रही हें । 

स्वजन समझ छाया करने को; 
यहुदयों सी अन्तर्राष्ट्रीय ।' 


सिन्धुराज यह महापेसफिक 

qa से ध्रुव तक नील बिछे हें 

गगन मित्र हे केवल इनका । 
मंत्रि-मेघ को भेज 

सदा ये कुशल-क्षेम हैं पूछ लिया करते 
निज मित्र गगन का । 

राजनीति से नहीं मोह है 

तट तक पहुँचा पोत 

लौट आते हें अपने ज्वार-चरण से । 
विगत समर में 
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इनकी कोई सन्धि हुई थी अमरीका से । 
इनकी नीली छाती पर से ही तो तरा 
एटम बम था । 

किसी पैक्ट में रत हँ अब ये । 


डमरू जैसा देश दिख रहा 

अमरीका का | 

कोलम्बस के पोत लगे थे इसके तट पर 
उपनिवेश at शोषण के हित । 

गगन विचृम्बित इन महूलों को 

मनुज नींव हे 

जिनमें पेसे का निवास हे । 

एटम और उदूजन बम हें 

नभगामी महलों के कर में, 

चाह रहे जो सृष्टि-धरा को 

केवल हिरोशिमा कर देना । 

इसने पेसों की ईटों से 

चाहा ऊंचे महल बनाना । 

किन्तु बन गये आज दैत्य ये 

खड़े हुए हुंकार भर रहे, 

जिनकी अन्धकार की लम्बी परछाँई से 
अतलान्तिक औ महापेसफिक sig रहे हें । 


स्वयं मनुज ही द्रोही उसका 
देव बनाना चाह रहा था 
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aa बन गया । 

व्यर्थं वह गया मनुज रक्त का अथक परिश्रम 
और रात के पर्वत दुर्गम, 

मनुज-वाँसुरी पर बजती हैं 

दानव की लोहे की सरगम | 

धत्य-धान का वसुधा यौवन 

लौह पटरियों की कोलों से बंधा हुआ a 
विश्व-शांति का आह वान 

इन राजनीति के भवनों में तो 

सदा असम्भव | 

वह जनरव से दूर 

हँस रही दूब बिछाये धरती माता 

विश्वम्भरा रूपमयी वह 

सरित सोम के कलश भरे 

बैठी पुत्रों की आस लगाये । 
मनुज, धरा में बीज डाल कर चल देता हैं किन्तु 
खेत में बैठ धरा तो 

दिन भर धूप घाम पीती हैं 

एक बीज से फसल उगाने । 

वृक्षो के हाथों से धरती 

मेघ देव के चरण छू रही 

मिल जाए आशीष नीर का । 

मेरा ही यह चित्र 

आज विकलांग हो गया । 
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में फिर से नव वेद लिखूंगा, 

नये मन्त्र जीवन के । 

उड़ जाने दो 

भोजपत्र की भाषा वाले श्लोक पुरातन, 
नये मनुज की नयी सृष्टि हो । 


समय देवता ! 

लाल सूर्यं का यह मेक्सिको 

जहाँ बहुत तीखे सींगों के भेसे रहते । 
क्षण भर रुको देव ! देख ळें 

इन मेक्सीकी युवकों का यह 
नृत्य-भेंस का । 

रंग-बिरुंगे वस्त्रों को ये हिला-हिला कर 
नचा रहे हें जिन Wal को 

कितना स्वस्थ, निडर यह यौवन 

पशु से खेल रहा हे 

अनुखन । 


अतलांतिक में पोत aga धीमे चलते हें 
इसका जल सोता रहता हे । 

वह देखो उस अन्धकार की कुह्र-बांह में 
नींद भरा जळ साँस ले रहा। 


६१ 
यह नीले सूरज की धरती 
मेरा यूरप 
आसमान का संजय 
जिसके युद्धों का इतिहास कह रहा। 
समय देवता ! 
केथेडल के घंटों की हैँ 
गजर चार की डूब रही। 


यह धरती के मस्तक जेसा 

शेक्सपियर का देश आगया 

जिसकी भाषा की बाहों में 

धरा बँधी हे । 

सेक्सन संस्कृति के इन सदनो पर 

रात बहुत ठण्ढी होकर 

पिछले प्रहरों में स्वयं नींद से भर जाती जब, 
उतरा करते क्रिसमस बच्चे 

डरकर दुष्ट तिमिर-चाचा से। 

वे स्काटी मानसून से भरी घाटियाँ 
हँसती धरती के मंगळ सी। 

नीचा मुख कर भेड़ें चरतीं 

ऊँचा मुख कर वह स्काटी लम्बा राला 
देखा करता कृपाशील उस नील गगन को 
जो उसके घर पर है छाया। 


सोचा करता- 
धरती और गगन बीच का बना रहे यह,अन्तरालळ 





तो अच्छा ही हैँ 

जिसमें उसके कई पितागण रहते आये, 

चरा सके वह सौ वर्षों तक भेंडे अपनी 

देख सके उस दूरी की ऊँची बर्फीली चोटी को 

जो उसकी नीली आँखों में हँस कर बरसाती ठंढापन । | 
मेरे इस प्रदेश में | 
हवा बहुत पतली चलती हो | 
देख सकूँ उस दूरी तक | 
जहाँ गगन की पत्नी बनकर मेरी धरती fast हुई हे । 
सदा बजाता यह अपनी देहाती वंशी 

आसमान को सुना-सुना कर । 

कुहर -वनों में क्लाइड सरिता कब बन जाती सागर | 
मछुए नहीं समझ पाते यह। | 
चटकीले रंगो में 

यह घरती की दुहिता 

बाड़ों में से दूध ला रही। 

कर्मशील हे इसका यौवन 

भाग रहे आगे-आगे मुर्गी के बच्चे। 





पीछे छूट गयीं पर्वत की घनी श्रेणियाँ 
सम्मुख पेनाइन पठार हे 

चस्त्रनगर मेंचेस्टर की वे दूर दिख रहीं 
बड़ी चिमनियाँ | 
जहाँ बन रहे चन्दन रंगों वाले | 
रेशम वस्त्र सजीले, 
देश-देश की परिधानित होंगी weave 
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उतर,चलो नीचे वरमिघम- 
काला गगन 

हवा साँवली 

जहरीले qu के वादल 

चीख रही सीटी जिनमें fas 
भही मोटी लालटेन ले 

घूम रहे गोदामों में ये मोटे वा्डर 
जाँच रहे रेलों के पहिये 

हथौड़ियों से घन-घन करके, 

मोटे ओठों में चुरुट जल रहा। 
आसमान की छाती में 

इंजिन का सारा शोर भर रहा। 
जाने किस राक्षस को आँखों जेसी- 
लाल हरी लाइटें 

चमक रही सिगनळ खम्भों को । 
लोहे के पाताळ नगर में 

मानव जाने कहाँ खो गया । 


कूछ हल्के से दीख रहे हैं 

पालंमेंट के भवन 

सो रहे, नीले ठण्ढे | 

इन भवनों में 

चमड़ों की जिल्दों में बन्दी 

सदियों का इतिहास 

खून से लथपथ, घायल, सिसक रहा है। 
इन विशाल भवनों में 

खालीपन का पानी भरा हुआ हः 


ws 
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तैर रहे जिनमें वे दासों भरे पोत इन अंग्रेजो के। 
पृथ्वी गंधमान, वर्चस-बाँहों के 

शत-शत हब्शी 

इन पृथ्वीपुत्रों को 

भेड़ों जैसा वे हाँक रहे हें । 

सिर पर केश, घोसलों जेसे 

बँध हाथ 

कोड़ों की सड़-सड़ 

तभी कल्पना- चित्र बदल जाता 

कबूतर की TSS से 

जो इन भवनों के अपने महराबी -निवास में 
आँखे बन्द किये बेठे हें । 

तभी दूसरा चित्र तेर आता पानी पर- 
सोने की रस्सी लाद अपने जहाज पर 
बढ़ते जाते समुद्र-डाकुओं के 

दल के दल 

भारत-तट पर I 

धरती को चिर दास बनाने का 

फरमान लिय हाथों में 

और शांति का कास गले में । 


देव ! 

फान्स के लिए पोत के लंगर खुलते । 
कोमल लहरें विनय शील हो 
हँस-हँस खिल-खिल पोत बढ़ाती । 
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अंगूरों का देश आगया | 

इस धरती के कण-कण तक को 
ड्यूकों ने मदिरा से सींचा । 

खेतो की उन नहरोंमे से 

फू च युवति की रूप बह रहा । 

वह बिस्के खाड़ी के ऊपर 

आसमान का ड्यूक हँस रहा 

जिसकी नीली फैल्ट-हैट से 

जल- कन्याएँ खेल Ez | 

किसी फू च-युवती सा 

पेरिस 

चमकोली किरनों का गाउन पहने 

सब से पूछ रहा हे 

कल की वासी छाया मेरे कुन्तल में तो शेष नहीं है? 
दूर कहीं यूकेलिप्टिस के पत्तों की 

गोरी छायाओं से छन कर 

चली आ रहीं 

नरमंडी के उस शेटू की नृत्यगते व; 

सीन नदी की लहर-क्रमर में हाथ डाल कर 
नाच रहा है जिन तालों पर 

मेरा पेरिस । 

इस विलास में डूब पेरिस के रेशम-पर्दों के पीछे 
उच्चवर्ग का स्वार्थ 

मंत्रणा करने में रत है 


फान्स सदा युवती का जीवन आज तलक हे जीता आया 
एक शराबी के शरीर सा फान्स बचा है 
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जिसको हर बातो की आदत मात्र रह गयी। 
किन्तु अभी नवजीवन में 

धरती की सोंधी गंध आ रही । 

स्वस्थ नसों में सीन नदी को 

मीठी गंध महकती । 

अंगूरों से ज्यादा मीठा 

वह मिट्टी का फूल 

जो कि अब धरती माता उगा रही हु । 
गगन-गड़ रिया अपने कुहरे-फंल्ट हेट में 
जिसे खोंसकर बेठा हुआ 

आल्प्स पर्वत पर अपनी AS चरा रहा SI 


स्विटजरलेण्ड का स्वर्ग दिख रहा 
भीलों के जो नील कमल के सपनों में ही डूबा रहता 
सुनता रहता बम के गोले । 

नारसीसस यह आल्प्स 

बर्फ की बाँह-घाटियों में भीलों के गीत गा रहा | 
हरी भील में 

पीत किरन-चिडियाँ जब पीने आती पानी , 

उन कतार में लगे 

सनोवर-फूलों की रंगीन घंटियाँ 

सान्ध्य-गगन के नील चर्च में इन्हें बुलाती | 
मोरपंख से उन चिड़ियों के हल्के sa 

हेलेन सी डेच्यूब किनारे 
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गाउन जैसे बिछ जाते हैं । 

नाइटेंगल बेठी पाइन पर 

किसी कोट्स की आशा में ही 
अपने छोटे रंगकण्ठ से 
माउथ-आरगन छेड़ रही हे । 
रंगघंटियों की बह सरगम 

नयी वधू के श्वेत स्कर्ट सी 

हिम पर विछने-विछने को हैं; 

और रात की नीली रेशम वाले परदे 
आल्प्स पर्वतों के महलों में जव गिर जाते 
अंधकार के नील वनों में 

WARS तब डूबा-डूवा उठने लगता | 
तम का बैरा 

तारों की वे मोमवत्तियाँ जला 

कहीं फिर चल देता हैं । 

केवल पीले बालों वाली सन्ध्या का 
वह गगन-पियानो 

बहुत रात तक बजता रहता | 

और मुझे तब लगने लगता 

मेरी यह योरप की धरती 

हरी भील में नील फूल हो । 


यह मानव का ज्वालामुखि 
जर्मन प्रदेश हे । 
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राइन ने कविता दी इसको 
संगीतों में सागर, 

युद्ध बनी डेन्यूब तलहटी, 

राइन के जलकंठों में गाया 

और हिटलरी फौजी बूटों ने- 
कुचला Sag लहर को । 

संगीनों से कभी नहीं गेहूँ उगता है 
कल-पुरजो के खेतों में ही 

बम को फसल हुआ करती हे । 
खाकी वर्दी का युग मेरा 

जिसमें इस जर्मन प्रदेश में 

घर का कोई नाम नहीं है 

बनी हुई बैरक ही बैरक । 
वसुन्धरा से धरा बना दी गयी आज हे 
फौजी-नक्शा । 

मनुज नहीं Hse चलता हे , 
नाजी-नमन 

बूट को क्लिक था । 

किन्तु जोन, बेरा की लडकी 

तब भी भूखों ही मरती थी । 

एक नहीं, लाखों एसे थें 

जिनकी छाती पर वे नाजी ठके हुए थे । 


यह्‌ बालन का शहर 

आज नाजी-पागल सा 

युद्ध-चुरुट पी चुका 

स्वयं के कपड़ों में ही आग लगाकर | 


काँटे, काँटे 

सभी ओर ये फौजी काँटे 

घेरे हैं 

प्रत्येक नगर घर, मानव के 
सीनों के अन्दर तक पैठ गये हे 
ये राजनीति के काँटे । 

जली वर्दियाँ 

धुँआधार फोजी-नक्शों में 

आग लग गयी । 

न्यूरेम्बर्ग से गुलेटिनों की 

आती रहीं कई आवाजें। 

अब तो मेरे इस प्रदेश को कहना होगा 
बूचड़खाना | 

जले खेत हैं 

वृद्धा सी हो गयीं बालियाँ 
जिनमें नहीं एक भी दाना | 
जला हुआ था 

जला जा रहा मेरा यह जर्मन प्रदेश तो। 
अब भी फौजी-केम्प लगे हैं 
कहने को बन्दूक नयी हैँ , 
किन्तु वही बाख्द पुरानी 

चाळ पुरानी, मार पुरानी । 


अपने सिर पर आल्प्स -मुकूट धर 
पोप,रोम में राज कर रह्‌ । 
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इटली 

इस भूमध्य सिन्धु में नहा रहा हे | 
समयन्देवता | 

मेरी धरती अगर कहीं मीठा गाती हे 

तो वह वेनिस का ही स्वर है । 

द्वीपों का यह नगर 

मुझे सब से प्रिय लगता | 

नील नयन वाले यौवन की 

मधुर युवतियाँ, 

रोमन सुख के मोरपंख बिनती रहती हे । 
जलदेवों की कृपा सदा इस पर हे छायी । 
पीटर की वे चर्च-घंटियाँ 

बजते-बजते कथा बन गयीं । 
धामिक-घंटों के ये स्वर 

THE रहे हें, 

उनके उन जळयानों पर 

वे रोमन-केतन 

विश्व-विजय की इच्छाओं में लहराते थे । 


किन्तु रोम तो आज तलक जलता ही आया! 


मरा पड़ा E एल्बा 

बनकर मूक समाधी | 

नेपल्स 

रोम के राजाओं की तरह विलासी, 
अपने ज्वालामुखि पर बैठा 
टिरेनियन को घूर रहा है । 
मुसोलिनी के मर जाने का 

सबसे अधिक दु:ख इसको हे । 
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बदले की इच्छा का घुँआ 

घुटा पड़ रहा। 

पम्पाई की कब्रगाह पर चील सरीखा | 
नील गगन अपनी परछाँई आज देखने 
उतरा बेठा सिसळी के उस लघु टापू पर, 
साथ सकता जाता 

अपने शीत परों को गरम धूप में। 


भूमध्य-सिन्धु में 

इतिहासों का जल चमकीला । 
कितना वृद्ध सिन्धु यह मेरा 

युद्धो में घायल लथपथ सा । 

game से लेकर तुर्की तक के 
जलयानों को कई सदी से ढोता आया | 
युद्ध इसे अप्रिय रहा 

किन्तु अनेकों जलयानों औ सेनाओं की 
यह समाधि हे । 

मानव की पहरेदारी में बन्द सिन्धु यह 
युद्धपोत के भीम लंगरों से मर्माहत । 
जिब्राल्टर के स्पेनी gat के 

पानी खाये श्याम पत्थरों से टकरातीं 
दीन भाव से बंदी लहरें । 

हँस देता 

आसव में डूबा द्वारसिपाही | 
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काँधे पर बन्दूक उठा कर 

सहलाता जिसके कुन्दे को। 

QUOTE से भरी बढ़ी वह उसकी दाढ़ी 
दयाहीन हो हँस देती हे, 

उसके भारी बूटों की वह लोह नाल 
क्लिङ-किलिङ ध्वनि करती 

नित पथरीले इ्याम-मार्ग में डूबा करती | 


वह्‌ समुद्र की आख सरीखा 

लाइट-हाउस 

कालें पानी पर चाँदी का खेळ खेलता रोज रात में । 
यह पश्चिम में 

वृद्ध एटलस 

अपनी थकी बाहुओं पर थामे हे 

गगन-भार को 

अनजाने में जो कि दे गया इसे हरक्युलिस । 
बीत गयी यौवन की ऋतु तो 

सागर-जल में देख-देख ही 

इस एटलस की, 

शेष रह गया इन कंधों पर 

दिकूमंडल का नीला बोझा । 


यूवक-सूर्यं की भूमि आ गयी 
इसीलिए तट के अधरो पर आतप-लाली । 


दिन-बाँहों की योवन-ज्वाला 
आलिंगन में बद्ध 

प्रेयसी वसुधा का उत्तप्त गात है । 
नहीं दिखेगा हरी दूब का अंचल सोना । 
योजन के इन मील-बनों में 

केवळ गोरी-जळती रेत भरी हे 
ज्यों आलोक-हेंस के झड़ कर 
हल्के, छोटे पंख गिरे हों । 

दिन के जळते sat के सँग 

जलने लगता बालू-जंगल 

और रात जब दूध आँजती 

दूर घाटियों की पलकों में 

तब चन्दन, गोरे, चाँदी के वे 
मुकुट-चाँदनी पहन 

खिल-खिला उठती सारी 
रेत-रेशमी । 


नील नदी की दुहिता 

fag भूमि आ गयी । 

पिता नील का यह प्रदेश है 
जिनने चलकर 

FART पर हरे चरण से 
पुष्पवती धरती को कर दी । 
बुला रही जो 
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निज खजूर-बाँहों को ऊंचे उठा-उठा कर 
थके उँट 

प्यासे पुत्रों को । 

पानी पीकर रेत, रुई का फूल बन गयी । 
चला आ रहा थका कारवाँ 

इस खजूर-वन की यह छाया 

पत्नी सी 

सवको अपनी थोडी-थोडी छाँह बाँड कर 
भर जाएगी उनके गीतों के रंगों में । 
ऊंट-मोट का चूँ-चूं-स्वर 

भरता दोपह्री के जळते TATA को । 
जमींदार के तरबूजों का 

यह छोटा, प्यासा बागीचा 

मुफ्त पी रहा है 

अमूल्य जल 

रात और दिन, दिवस-रात भर । 

वह अमूल्य जल 

जिसके लिए कई काफिले 

महारेत के जलते-जल में 

बुझ जाते प्यासे के प्यासे | 

ताइ-खजूरों के इन चिकने पत्तों की 
पूजा करता हूं 

समय-देवता ! जो 

बचा रहे मेरे मानव को 

आँधी की रेतीली साँसों के डसनें से । 
मेरे पूर्वज पिरेमिडों पर 

उतर रहा है दोपहरी का दैत्य 
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स्वयं के अंगारे के Grate ले, 
चाह रहा जो 
ममी चुरा कर ले जाना । 
वह दुष्ट सहारा भेजा करता ये 
Saa अपने युगों-युगों से । 
रोज लहसुनों से पड़ जाते लाल 
पिरेमिड 
किन्तु ममी की आँचहीन पलकें 
सपनों में डूबी रहतीं । 
जब कुहरे के सँग-सँग चलकर 
अन्धकार का पानी आता 
नीळ नदी के स्तन जैसे परेमिडों पर 
रत-परों पर उड़कर 
नीद-परी के बच्चे 
उतरा करते पी जाने को सपनों जैसा दूध 
नील ऊंट का । 
यह अजान की बेला 
मौन रहो देवता ! 
यहीं काहिरा की मस्जिद पर खड़ा 
रित्री-पुत्र 
साँझ की सभी दिशाओं से कहता हंत 
दिन की आँधी-तय कर 
आ पहुँचा ठण्डे महलों 
झे चाँदनी-दूध मिलेगा 
मदिरा और छुहार लकर 


खेमों में 
उत्सव की ऋतु लौटेगी 
पानी पियं हुए Sat की टाँगो में 
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मंजिल कल की भी शेष रही है । 


पिरेमिडों का अपना ऊँचा कूबड़ करके 
देव ! सहारा-ऊँट 

स्वयं भी अपना चलना बन्द किये हे । 
जिसके गर्दन की 

आँधी की घंटी भी तो मौन हो गयी । 
सघन केश की पूँछों वाली भेड़ें 

दिन भर जळती चट्टानों से 

माँगा करतीं हरी झाडियाँ काँटों वाली । 
साँझ हो गयी, 

मेरे बच्चे 

धूप-जले रंगों में भी तो सुन्दर लगते । 
रात 

रेत की नीली-ठन्ढी aig पसारे 

दूध भेड़ का पीने 

आ पहुँची खेमों में । 

मेरे बच्चों के छोटे हांथों से 

कोमल छोटी रेत सदा दब जाया करती । 
सूरज को भी मेरा बच्चा भाता होगा 
तभी, साँझ को चुरा भागता 

उसकी छोटी नीली छाया । 


RA Taal को हम छोड चुके हें 
समय देवता ! 


७७ 
रीछ सरीखा खडा हुआ है 
यह कांगों का काळा जंगल । 
अंधकार इसका स्वामी हे 
पेड़ों के नीचे की धरती 
अब तक क्वाँरी 
पुरुष-सूर्य की छाया से भी बची हुई है । 
fata जन्तुओ की सेनाएँ 
मीलों के आँधार-वनों मे सोधी रहती | 
नदियाँ 
डरते-डरते वन को जळ दे जातीं । 
जेसे-सारा अंधकार इस पृथ्वी पर का 
काँगो के जंगल में आकर हाँफ रहा हे । 
आदि-जीव के वंशज अब भी--- 
किसी गुफा में 
अंधकार से बातें करते । 
काँगो के इन तम-महलों की गुर्राहट को 
दूर खड़ा वह मेडागास्कर सुनता रहता | 


इस दक्षिण के अफीका में 

श्वेत-श्याम का युद्ध हो रहा 

मनुज-मनुज की घृणा जल रही 

और जल रहा 

जीवन का सुख । 

यह गुडहोप दिखायी पडता 

जहाँ कभी वास्कोडिगामा भूला-भटका आन लगा था । 


प्रकृतिदत्त अफीका 


७८ 


भेबरा १ 
आतलांतिक और हिन्द-महासागर म AST 
हाँफ रहा है | 


यह सफेद-सूरज की धरती 
आस्त्रेलिया हे | 

यूकेलिप्टिस के वे गोरे जंगल 
aaa हँसी में डूबे रहते | 

इन गोरे जंगल में 

मेंरी तयी-नयी ही संस्कृति फेली । 
समय-देवता ! 

कंगारू का यह प्रदेश है । 

ig के सोने के जल पर 

केरल-सी की हवा तरती । 


घोड़े की छाती तक ऊंची 


स्वर्ण-बालियाँ 

इवेंत सूर्यं से बात कर रहीं । 

मीलों लम्बे चरागाह्‌ में 

ऊन लपेटे भेड़ों का दल चला आ रहा | 
क्वीन्सलैण्ड की नसों सरीखी इन नदियों में 
जल का यौवन 

गंधमान हो बहता आया । 

मुझको भेड़ें लिये देख 








७९ 
इन चरगाह ने दूब बिछा दी । 


अब पृथ्वी पर साँ हो रही 
मौन खड़ा यह सिडनी बन्दर 
देख रहा इस पिता सिन्धु को । 


समय देवता ! 

ऐसे समय तुम्हें मेरी पृथ्वी का परिचय प्राप्त हुआ हे 
जब कि युद्ध की चीलों के मुंह से 

हड्डी की गंध आ रही । 

युद्धो के दरों में 

मानव लुटा हुआ सा 

आज एक मैदान चाहता 

और चाहता देश-देश की अपनी 

कटी हुई नदियों को जोड़ 

खेत में पानी देना । 

dq की चिडियाँ धरती का धान खा रहीं | 
पिछले सारे सूर्यो ने 

मेरे खेतों में अपनी किरनें बोकर 
जीवन-दान दिया था । 

चाँदी के चंदा ने पूनम-दूध पिला कर 

मेरे जामुन-अंगूरों को 

नव रसवान बनाया | 

आओ ऋतुपति चंद्र ! सूर्य ¦ तुम 


८० 


अपनी धूप-चाँदनी के सौ-सौ चीवर herd । 
मनुज-घाव पर 

चेत-शरद की चाँदनियों की 
रेशम-पल्कें हवा कर सकें | 
गगन-आम पर 

स्वगे कहीं बेठा-बेठा 

तारों की वंशी हमें सुनाये । 

धरती 

नीले तारों का परिवार बन सके 
इसीलिए खेतों में संध्या-केसर बरसे । 
ज्वारों के सिहासन पर तुम बेठे हुए 
महासिन्धुओ ! 

बहो ध्यू वों तक 

चलो तटों तक 

अपने शत उपहारों से मानव को लादो । 


नये मनुज के हाथों में 

श्रम की रेखाएं-- 

आल्प्स रचेगा नये रूप में, 
राइन-वोल्गा-गंगा के 

वह इस धरती पर 

नये छन्द लिखने बैठा हे । 

उसके श्रम के नवल क्षितिज की ओर दौड़ते 
सूरज-घोड़े 

आलोको की उल्काएँ ले । 


RN” 


ww 


८१ 


समय-देवता ! 

आज विदा लो 

किन्तु तुम्हारे रेशम के इस चमक-वस्त्र में 
मिट्टी का विश्वास बाँध कर भेज रहा हँ-- 
मेरी धरती 

प्रसुत-स्तना पुष्पवती हे 
और मनुज की पेशानी के चरागाह पर 
दौड रही हे तूफानों की 

नयी हवाएँ | 


नयी दिल्ली 


१७-१९ मार्च १९५० 

















